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एक दिन राजापरीखित HEYAT FF थे तय 
ससय थीव्यासजोके era देबशी आये राजा 
QAF सिाशंनये उतर खडाछवा जार جعي‎ 
के चरखारबिंद सें गिरके साष्टांग दण्डबत की 
फिर TE आदण क्षार सत्कार सहित उनकषा ल- 
नहर UAT WUT caafza सान घर 


` बढाय 2-7 चरण कमखतनके धोकर TAT 


सिया arc fate पूर्व क्॒ पञगकरके नानाप्रकार 
की सामग्री भेणनक्राद Arc घंटानादबछित 
भारतो उतारी तबले। राणाके सनकी रु गन हे 
ख थोशुकदेवजो प्रसव्ब्रभये तासमय राजा ने देऊ 
कर wise बिनतोक्ीनी fa हे लपासिंध दीन 


` दयालु आपको छपाश्चे wea बेद और पुराण के . 


ननेखे,मेरें Seay चांदना होता है dic मनक्षा 
आनन्द MP VAT छे परल्त BINT अजलं ee 


कमक UT अापञ्रपाकारके एन दोनोंवामनके सेद 


Mat Ria और सेरेसनका सं देठ निवा- 
CART TTT यह प्र्न सनिके शीशकाडेबची 
TET TANT ओर आज़ादी fa हेराजातेरे 
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अमेससारी मलुप्योंके बड़ालाभहै और जॉय 
से देह तेरे wae उपजा हे साडू अजु न के aad 
SUA SAMI BAW वावे अश्वका SAT 
feare Brea तेरेआगे AVA मनदेके सुन ॥ 
शीशकडेवजी राजापरी चितथे TFA विडे 
राजा एक दिन प्रातःकाल शी कृष्णणो अजुन के 
घर wait खबर wie कि Waa Way यतात 
सनके शी लष्णजी अचंसे में रहे फिर अजुन ने 
महाराज TORT UTA देखा Ac तुरंत 
शागडठा तबसेवकने अजु नसे का हा fa Farat 
Paws पंधारे $ यहसन अर्जुन देडकर थी 
कृष्णाजी के चरणार बिंद में गिरा Are TEE 
करके देशककर जोड़ बिनती को विडे सव्विदा* 
AG नगटीशभेसे TY अपराध गनजानबनंपड है 
से आप्छनाकरो और गेरो रक्षा करो TFET 


के थोशष्णजीने अजुनशेकडइा अजुन लूबड़ा बृद्धि 


मानहे और BANS याखझय तेकेा HART 


gaat देखवे rea ala किया MIO age / 


देह बहुतकडिनतासे प्राप्तहे।तोडै सोया देहका 
पायकेणेसेसमयओें सोबनाबद्विनानकेा योग्य नहो 
3 ये बचन 1553 खन अजुनने fac विनतो 
करि प्रश्न कियो हे दोनदयाल दीनबंधु जो अप- 
राध Baas अन जाने बनश्वाया है वाके छपा 


चसाकरके अबश्राप झाज्ञाकारोसे आज्ञा‏ مج 


करो कि ara खे अहितकारो कमनकात्यारा 
करना TWF तब शोलष्णने उत्तरदिया किडे 
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सितो बातबेट्से TAS और. देवताओं ने जानी' 
नहीं है AT आगे कहता हूं सनणगाय कै सुन 
आर इनयातोका तू बा और केडेखनशे या पढ़ 
के अंगीकार करेगा सेपापके बंधनसेकछ उसैसुत्चि 
के प देगा Tau कहते 

१ पडिलोशिज्ञा हेअलुन प्रातःकाल निस्त 
way झोसूय weavig aT सवना योग्य 
TFS व्योंकि एवापडर राविवाकी रहे परदे 


वताका आगमन होता TTY मनुषक्षा 
न्व 2 اک‎ rie ا‎ 
[इय क दॉचार EY wet SET पर झा 


> 


Saya प aig Cy २11 

Tat घर Rats व्थानर्भश्षनक्षगायके भगनानंद्‌ 
५ ANAT TIC अबणादएय ¥ 5355 जानकर के 
aga नार TTT जलअपन करके दृण्डब तक रे 
Sy Tae ry खु 
i वत णा नलह्इतो अलग्रहणकारिबेया 
BAIA आर फिलदेवता बलवान rq % 
HEAT Taig देंवेंजों age इस विधिज्ञो 
TT मसग सं इसलाक पर ले कक का खख 


=n 
59 
a 


२ शि० F अळुन एक चारपा के विळोने 
पं अपनीजीके सिबाबर किसी दूसर के संगसेवना 
पापका खुल है क्योंकिविवाडिता खी Artin 
सन पाप आर Bas Waal हे परंत बातेरे 
आर इसरा अपने विछोनेपर सेवे Ar वह सी 
पाप UT. wet हो यह सनके अजुनने हथ 
णोड़के प्रश्न वियो कि हे कपाल TUTTI 
जी कोई नतैती अपनेघर आगे अर्‌ उसके पास 
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विछोना नहीं होव ते व्याकरना.उचितंचें तबं 
IIR काडा कि उसनतेतोक्षा TTF किं 
رج‎ अपने संसान TUF अपना za विळे 
EIS सपर सेवे Ar कुछ FATT FT ॥ 
3 fao छे AUT बिधवाखोके हाथसें र” 


पावना ween’ ta fra rife‏ جرح 


सरजाय वा अधणले Yes समान FA हैं 
इसक्षारणकधशयेहाथसेरखेईमावनासझापापच॥ 
8 fyo FA VATS संध्यासमय घरे 
ginal आड़ देता है वड अबश्य द्रिट़री होता 
Yin ay समय TNMs गमन बार नेका 
घरघरमें है feat हाथमे काडदेखे हैं लच्छीणी 
बाके UTTER गसन TET करें ॥ 
५ fro Fata AI एकादशोया ATT 
काहे अततघारणकरे क्षार सीके 1572 ते! बत 
का फाल नहीं पावे यहसुनके अर्जुन नै दोऊकर 


art के प्रञ्मकया कि हे जगदीश बतकेदिनजे।' 


ay चिदे।घ aaa निश्चित हे।के लानकरे 
पुरुष बाके पाखणाय नहींते। महापातकी हेय 
आ जाय AT बत निष्कलडो यापर कहाकरना 
ative श्ोकृष्णजोने कहा fa अईराच बोतेपर 
जायते कुळरोष wel क्यों कि राचिके दापहर 
wad अगले दिनका गणित सें है | 

foo F अजुन राचिके समय दोपकंको' 
नातो गणने खे बाकी AAT वा मरीबाती के 
مج توج‎ जलावे At TFT} याही पाप से 
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वांःसचुष्यकी खी बांका बळत कालरहैगो. अजु नने 
जब शी #ण्णके सुखा रविंद्खे यह शिक्ञाष्नोबछत 
पञ्चात्तापकीनो ओौरचक्षित अयो फिरदोऊ कर 


Sie के बिनतीकोनी कि हे अनायके नाथ दयां 


fay वाशु द्वव आपने Ar शिक्षाकी नी 8 
दे दासके aad अति अनन्द प्राप्तमया है| छप्रा 
करके कळ ute आज्ञा METN : 

١ و‎ fao हे अजुन णे। age सूयके wag 
Sram FRAT आर कारख करेते। TFT 
की Sta Wit Samra aca a जाय जानता 
चाहिये fa देवतान खें ये तोनां देवता बड़ हें 
ar age wifaay रोतिसे इनका TWA सदा 
करता रहे ते! वाळ यक्ष करव AT WA प्राप्त 
SIRT अजु बने प्रश्न छिया fa ह घनण्यान चतु 
TAET LaMar देवतों का पूजन किझ विधि 
प्रतिदिन करना चाय सा TANT आज्ञा 
बारा aaa Hat विधिपर्बक्ष सूय नारा? 

शशे इंतवार BT मत घारणकरे और ब्रत न 
peas Darter AAT खाय और ग्रातः 
कॉल ونم و جره‎ TART तांबे के पाचसे जल 
aya करे وج‎ करे विधि पजन अग्निदेंवता 
प्रात काल جه‎ अपने इष्टदेवक्षा ध्यान अर 
qT fac शा गा छत तिल wa सामिग्रीणे 
afta क्षा पजनकरे ओर खे या भांति नहीं 
करसकी तो रथेरहै शाजायतब TAY की सब 
सामग्री से पजनकरे विधि पनन णलहैवताप्रात: 
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काल खानकारिके जलटेवता bye चढावे और | 
चन्दन चावल पुष्पचढ़ाके MET अप नकरे Tr 
पजन प्रतिदिन AT सलुष्य दस भांति दनतीने 
देवतानके[ TA करे Ar इनकी आशीर्कीद में 
इसले।क में घन संतान TAT में वैकुण्ठ धाम 
पाव ॥ E 
८ शि० हे अजुनेमनुप्य के चाहिये कि 
जजते भय दीपकके वुकाबे नहीं और Ar ary 
पुरुष दोपक सां दीपक जोडते. पातको Sez ॥ 

९ fo हे अर्जुन ब्रती age चारपाईपर 
सेवे AT बत निष्कलजाय क्योंकि जिसदेबता/केः 
जत धारणकारे ait देवता aah fea وج‎ की 
eed बास MS Talay जे बतो बतकी fea 
खच्छता से रहे ओर चारपाई पर सावे नोः 
tal पर सेवे खोसे wanes एकबार फळा- 
हारे करे कुछ FIFI FT Badr Baar प्रसन्न 
SILA आंथोबीददेव योर बरतफलदायकक्षा ॥ 

१० fu? हे अजुन बतकेदिन किसीके। अ- 
wat जठन देनो न TFT व्यक जो art 
TET खायगा AT बतके. फल में भागी FT 
यह बड़ा दोष है ॥ 

११७ शि० हे अजु नणो age रसे।ई मध्यमें 
अर्थात्‌ कछसामग्री वाकी बनानी cent हाय 
जल्दी करके रसोई खाने लगजाय बा qi 
Great सामग्री तैयार नहीं Fras और جحو‎ 
QT भोजन न करायल किसी का TRT RB 
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अग्निन देवे या रसोईमें थालोद्यादि कोई पात 
नहीं हाय आर TAS को सामगी को श्थ्वी पर 
अरदव ar SNF पापनकों कारन जे द्गस 
AT एक २ WIT ९ महा पापमे वहु aqa 
सदा TET रहैगा इसलिये جم‎ अवश्य है 
कि जब TOT में सब साअद्री तैयार ज्ञाणाय 
तब स्वच्छता से प्रथम असन पे चौरस बेठके . 
श्रण्विसुखके दार परण बह्यप रमट्य। लपर से स्वर 
को भाजनवारावे फिर अन्नदेवको नमस्कार करे 
फिर एक अभ्यागत को Care की सब सामगी 
Şa करावे और Ar wrady नहीं Sra ar 
थोड़ा सब सामदी अभ्यागत के निमित्त अपि 
आप रसे।ई भोजन करे तौ इस अहा पुण्य के 
प्रताप Qi अग्नि महाराज और अन्न्रदेबसे आ- 
बौद पाइके बहु नरसदा सुखी र हैया-॥ 
१२ : शि० FATT णो मलुष्य तांवेके पात्रके. 


FEAT अशद्वकरे बा अश्चोचस्थान में खे जाय 


स्लेअंतकाल नरकबासीोय MRT धातन 
में तांबा अशा. पविचहै अरः इस लिये णोसमलुष्य 
atta wise जल भरके ख़ान करेगा At गंगा 
WAN समान Avie है तिल OTT अर्पनकरे 
at अङ gar है ॥ 

१३. शि० छे अजु न जो मनुष्य ब्रा्ञाो बा 
भर परनारिनसे aaa करे और बाके feed 
ETT faut Sar गर्भ रहे ओर पुत्र पैदा 
FIT AT वा पापी HF पिट देव जो अपने 
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सुकल भोगनेकषे कारन वेकुंठ थासमें बाच करते 
via सो ig ठंसेनक में बासकारे ब्रततर्षणथा इसे 
सदा विछुख रहे Geary सब पापनसे| भारी है ॥ 

१४ शि० FAT age QATE 
के AT अपबिज रहे हश ures अंतकाल TEN 
जाय THT कि उसका पांव पृथ्वी घर धरना 
Dare असा पितरन के छिरपर धरा ॥ 

१४. शि’ हे अजुन असावस्याः aT seat 
डाली UT पत्ती का से!इना ब्रं इत्टाके समान 
हवै Bc बाई तषे।वनकरजाभी अयोग्य है ॥ 

१६ ` शि’ हे अजुन जा. Arh परदेशी या 
अभ्यागत कृछू,याचनाकरै ले! अपनी शद्गाके سج و‎ 
सार वाकेदेब MITT जाने देते tere} ॥ 

१७ iT झे अझून Ar रूचुप्य अपने TTF 
टटोखाट we وجو‎ रखे Ar दरि हरी Vas ॥ 

१८ two दे अलुन छोमलुष्य नारायण का 
नामलेके खायापीया करे بجو قي ور‎ छ ठ ते 
बढते जोकाम करे परनेशश्‍्वरका नामजेके करेतेः 
IFT VAI फल से इस aay Arex 9 के 
3559151 WASTE पावे FAT मड़ापुंबीत 
है TAT aga चलते face wat बाटसेंचार- 

बार मनर्भे पावे खाले खाय ग्रोरपरमेश्यर का 
नाम उच्चारण नहीं करे तो दसपापश्चे जिपत के 
बन्धनसे कभोन ही छ 

१८. علد‎ हे अजुन किसी agaa संगएक 
TAR भाजन करना बड़ा QI? A जानाणाय 
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पर्वले जन्ममें वड मनुष्य कोनसी Seta मोजन 
करनेका कारण वाके पुर्व जन्यकी ग्रहति याके 
अंतप्करण सें प्राप्त FIT इस fat TF नोच 
कमका अंगोकार करना न चाहिये ॥ 

. २०. शि० हे अर्जुन भाजन करने के समय 
अन्न देवता सुखने पध।रे छैं इसलिय सोनधरके 
सेजम करना उचित है व्याक बोलने बतलाने 
fant बचन wos fF Ar अन्न देवके 
शापसे TIFT TH विपतके बंघन में बंधे इस- 
लिये सलुप्यके अवश्य हे fa एक चित्त छोय 
चौरस.बैठके Tie बायें न देखे ओर अन्तरेव क्क 
agit करते भोजन मरते इस कासखें सटा सु- 
खोरे बह छन अजुन ने FT कि छे जग- 
दीश जगत शुरू मोजन करते He कना किसी 
से अबश्य हाय ते AB करना चाहिये Maw 
जीने आज्ञा दीनो कि बोलना अबश्य Fra ar 
aat wa देवसां प्रथ ना काके UATE भग- 
वानका नाम लेके पांच ग्रासले अर आचमन 
कके बोले परंत किसी को बरा न करे और 
खेटा बचन न ara ॥ 

२१ शि० हे अजुन जेः ATA अपनो व्याइ- 
ता erm परमित कारी RTT ठान 
के अपने सुखसेंबाको TTF UIT खोटा बचन 
बालके सन AT दुख रूपो अग्नि सें दष्ठे इ सपाप 
बे इसलोकामें ते सदा ल्लोशके बंधनमें र हे ओर 
पर Ama नके जायके बासकरे alfa जिस 


00-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


Qo ज्ञान माला | 


a 


समय ब्याहता Se WAI पुच प्रगट Fr 


पिञ्च समय उसके पिळ देव कदाचित्‌ नीच ' 


RA WII सांगवेके। ज्कवासी डेयतेए पाप 
ATTN पमंप्रसन्त तासे नीचकर्मनकेसे[रान 
as a a [य भै पेकण्ठके هم‎ | रेओऔ। बारबार आा- 
भोवदकिया करेइ सिये अलुष्यको चाहिये कि 
अंम ओतियें व्याइता TFT cgay मनबच 
करके अपने पतिक्के समान सुन्दर ATT व्हितका- 
रो किसोका न जाने alfa व्याहता पाप पुश्य 
को संगोहे यातेवाके पापनसेां पाप Are gaa 
St qual बढ़तोहोतोहै Ae कदाचित adi 
के।ई अपराध बन आवे तो पुरूष के चाहिये 
वापे कापदृष्टि न करे सदा प्यारसेवा केप शिक्षा 
देतारहे बरार वाकेसनक्रा सदा प्रसन्न रखे ArT 
छोलवन्त छी के। चाहिये कि अपने पत्तिका ई- 
IN समान जानके निसदिन वाळी मेवा में तन 
सन अपनकरे और पा/तिबत wa के।. सावधान 
राखे और प्रतिक्षेसाही कठोर निद्योहो परन्त 
बाका ET ससान,ण।ने जैसे संपत्तिमें Feet 
बात Tatar सडितपणिकी THT न ar 
इ शार दुखसुखमें लिसबिधि परनेशवर र। खेर हे 
अपने प्यारे भीवकी प्रसन्नता का उपाय करती 
TF और अंपनो शअद्वाके अलुभानसुन्दर TEN 1C 
आभूषण से अपने अंगको शामितकरके सुस फे 
सनक छुद्तिराखे जासे पुरषके अनपर [FC 
न पेन झोय Are अपने भर्म करसे शावधानरछ़े 
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wat fafear जो लीपुरुष आपसमें प्यार प्रीति 


~ 


at रहे at TF TAT a खुर क्षा भोगकरे BWR 


० A 
TART THWT A पाक ॥ : 
2 ~ < 3 کر‎ 
२ शि० हे अजुन sow Tr सूय की ज्यो - 
तिसे खाट को छाया मजुष्य की देडमें पड तौ 
आना * + 
ary 9 || - 
fro Fea AF fq Fr F&F 
२३ शि’ हेअछूनजों aga fad का सूढ- 
तावा और विसीप्रकारभरांःमारनेका उपावकर 


|. वा इस पापसे नकबाल Stary ॥ 


९४ fw हे अजुन रूखी रोटी ्टतडिना 
का भोजेन करना बड़ा Bra है जानों प्रेत ग 
खाया क्योंकि जिस रखेतईजें एत बिना सांसग्री 
बने तहां प्रेत विज्वकरतेहें चेर sq घरभेंद्रि ट्र 
काबासहेताहै दूसलिय aga TFA 
TOT Esra जितना धोलाक रोटी खाव 
أ ألم‎ शत Qi ग्रेत बाघवानडी Fri ॥ 

२५, fre हे अजु नजो RANT अ- 
ग्नि वारके रखे! दे बनावे याकुछ ATE काम करे 
ते। वाका दोपक rat है और Brae ज्यों- 
कि वह RTT अव्यिज्ञेसमानहै अश हू है॥ 

२९ शि हेअजुनजो aga प्रात:ःक्ाल 
वा संध्याससय Seat पर ay तो बाके घरसे। 
पुण्य दःनहटे संपत घटे عرق‎ करण बढ़े ॥ 

२9 Mo हे لا‎ के।डप्रातःकालकूडा 


4 ny > . 3 57 4 f ay : 
| पोको पेव अचहकारो धनवानको संपति 


जीके आपते चोड हो feat जातीरडै ॥ | 
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२८ शि० हे अजुन जों aga बांग और 
ताल नदी के किनारे पर दिशाजाय at बहत ظ‎ 
काल नक स पड़ ॥ | 
२९ fhe हे अजु नजो मनुष्य ग्यारसकेदिन 
AAT बतनराखे उसका जोवन! पशक्षेस मान 
है अंत काल पंच इत्यान का अपराधी! Fi | 
नक में वाण करे इसलिये मनुप्य का उचित है 
कि ग्यारखका बत धारन करे दिनेभर .थी दोन 
द्याल के ध्यान में रह Arche Fr जागरण | 
करते ary पापनके। नाश sig और पिहल्खर्ग 
क्षा जाय यहसुनके अजु नने HIRT हे zara 
. AT भुलन्ने बतकेद्िन अन्त्रखाय ता TF या पाप 
ai केसे ofa पावे थोलव्ण बोले भोजन करते | 
भी जानोणाय फिर grea ले तुर्त भोजन क्षा | 
व्थागढे बतघारे ते जतके परण फक HIE ' 
और जो कदाचित्‌ निर्जल न creed ते गाय 
के gaa सिवाय और Bit अहार न कीजे ऐसे 
बतके WI VaR समान छै ओर व्यारसके अन्न 
TIRA कोड़ेके qara? जितनेचांबल खाय उ 
तनी हत्मा सिरपे चढ़ चारं जोबत न राखसको | 
ते। भी ग्यारसक्रा चांवल खाइबो Das ila | 
TUT सारेपाप अन्त्रमेंबसे हैं अजु aay ग्रुप 
Tal खुन कंपित होय wer घोकससुट्र में डब | 
गया तबते श्रीकृष्ण जीने वाक्षायेच Haw ह. 
FT अति दयालताणे वाके सनका के शंसि- 
ठायकद्ाज्ञाक्री किहे अजु नआजलों Ar lar | 
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नी चकम बन आये तिहि कारण यह शुप्त भेद ते। 
at प्रगटे क्रियो मनलगाय TIFT अंगीकारकार 
जो तेरे कामअवे यह BIA प्रायक अजु ननेशी 
छृष्णणीके चरणारबिंद में शिरनाय कै प्रसन्नता . 
साइत gaat MTA तिकी कि ا‎ 
EWU Wiad संसार सागरले उतारबेक्षा 
य शिक्षा नोका रूप सुखारबिन्दस आज्ञा को 
आको महिमा गायबक्षा मेरा क्या उनसलान है 
avi शेष दिनेश बेदादिक पारनपाय FRAT 
नाथ भेरी car करो wala और कळ आज्ञा 
कीजिये MAUNA अलु नका परम अधिकारो 
जानके आज्ञा की ॥ 

३० fu हेअजुन जों IA रजखला a 
at मंथन कमकर से।या पापनके कारण संसार 
में दोंगाग्रसित रहे चार अन्तकाल नरकमेंजाय 
कै हजार वर्ष सं अधिक बासकरे कारण यह है 
fa रजख्ला खो ufeafer aq इत्मारी दूसरे 
दिन चांडालनी तोखरे दिन धोवनछे समानःहा- 
Me इन तोन दिन में वाके बच छूने और सु 
देखने म॑ बाके! OTT कदा चित्‌ सजसा 
ale TUY सुप्य AA aA भोजन बारे 
at अपनी अवस्था में जितने पुन्यदानकिये होय 
सेब AWA AAs ra cated अझ्ुप्यके। उचचि- 
तह किचोथेदिन uy ज़ानकरेतबख्लीके पासन[य 
ATT ओ चतुर्थद्न संगम Nr न करेते। एक 
मनुष्यमारनेको हत्याहेतोछै यह घुनके अजु नने 
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बिनती को किड्टे जगदीश अंतर्यामी जोवाखीका 
पुरुष urea छोयते वा प्राप्से कैसे why पाचे 
AUT कहा णोपुरुष act नही Fig Ar 
SAT अवश्याजान कारकेसूर्यके सन्म ख सस्मित होय 
के अपने पतिकी सूरतके मनकी ययारसीसें و2‎ 
लेड्तोा. वबाके। प्रति या rR wey पावे ॥ | 
३१ शि० अलु न जिस सनुप्यक्गा जीवकिसी | 
पदाथ कष भोजन ait Neate नित खरे 
तो यादोषके कारणब सलुष्यया ही जन्मे सदा 
इखी भिर facta रहे फिर جه‎ समय जोव 
वाही परत्य में जाय प्राप्त FATE सुनकेथज' न 
ने अन्न किया कि हे नाथ निधन aga जोबकीः 
प्रसन्नता कमें ALA हाष्णजीने कहा fa निर्धन 
TAY प्रसदाताके लियेरबिबारकै जन्म नक्त 
में वां अमावस्या के दिन Bere अलुंसार मतं 
माने पदात्य के: भे। जन करै ते! परमेश्वर बाकी 
कामना पूरणकारे ॥ हा छः 
` ३२२ ue हे अजु न जे। age किसी को 
केइ TA, पुण्य अथवा और भाँति देनीकर az 
कि भूलके या अहंकार के कारन नहीं देइ तै7 
महापाप है अगले जन्य सें Bear अरू बह सलुध्य 
वा 'परकाक सें लेगूगा Tare मनुप्य क्षा 
उचित हे कि जे सुखसे कहे पराकरे ॥ 
रेरे शि० हे अजुन ने! मनष्य कळ वे के बे टी 
, a व्या हकरे इस पापके फेलसे सदा दरिट्रीर हे 
Tess पिढदेब तपणसे FESS aa में जाय) 
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३४ ,शि० हे अर्जुन काई age किरी चे! 
कुछमांगे चर बह देवेता या yaar wa अस 
मेध यज्ञ के समान है क्योंकि जोब की प्रसन्नता 
भे परमेश्वर कोभो प्रसन्नता का कारण हे 0 

३५ शि० हे अजुन अलुप्य कि चाहिये कि 
fT कुळ मांगे नहीं परमद्याल परमेश्वर 
ने जा दिया हे वाहीसें संताषराखे ॥. 

fro हें अजुन जा मनुष्य कामना के‏ چ 
अथ चारपाई या चे।कोपे बैठके परवह जगदी-‏ 
शक्रा पूजन करेते। फलदायक नहीं Fra इस‏ 
लियमलुप्यके। उचितहैकिपविच स्थानमेंऊ नवन‏ 
BATRA कुशासन wal सहित बैठके पर्वया‏ 
उत्तर को र सुख करके चिलाकी नाथ के‏ 
पूजन और MAMTA मनलंगावे तौ. फलदा-‏ 
TA हाय ||‏ 

३9 fe हेअजुन fr aga थो गंगा 
जी बा और art तीर्थ सूर्तिके लान दशन का, 
जाय. पर A कुदृष्टि करैतौ या पापथे कसी 
नहीं छूटे और अन्तकाल शसके दूत बा पापीके 


Tae लेजाइके तातोसोंक बाको देको पे लगाके 


अनेका प्रकारसां बाका संताप देवें य सुनझे 
अजुन ने Aaa की स्त॒ति करके विनतीकी 
¥ N qT मधुसूरन जगत गुरू छापा करकेकछ 
9 War कोजिय ATÎ तम अज्ञाबट्रहे य 
असदी पकरूपीज्षानसे हृदय के सह लमेंचांदना है। ॥ 

२८ शि हे अजुन जो मनुष्य शीगंगाशी 
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१६ ज्ञान माला | 
के खानके पन'ही wet आयते! गंगा खानगके 
मतातम नही पावे॥ . 

३९ शिश हे अजुन जा age चार सलुष्यों 
में बेठके कुळ सामग्री संगाइके wear से।जन 
करेते। या पाप्सां सुक्षि नहीं पाव द्वेष है || 

8० fo हे अजुन जे मनुष्य Tart 
द्वादशी असावस्याको बतराखे खिचडी war 
या पापके कारण शेर प्रद्मर्थन झां विसुखरहे 
वाके संतान न ST ॥ ; 

8१ शिः हे अजून दादशो के। पुराण का 
यवण चार पाठ अयोग्ये है ब्यॉकि बादिनज्यास 
जो दिनभर पर मे श्र के Tag ध्यानसें ين‎ 


~ کہ‎ >: 3९ Ze + 
कंरबठतेहें बाराचित्‌ se घुराण बांचेते उनका 


सन TTT IT में पुराणकी. ओर चलाय मान 
होता © ॥ 
aN: ९ 

8२ शि’ हे अजन ज़तके दिन बा अदित 
बारके। दपन में सुख देखना अयोग्य है तिलक 
लगाने के शमय देखे क्योंकि तिलक नारायण 
का KAF ॥ । 

४३ fe हे aga fee चारपाई पर अलुत्य 
AAT खोके FRAT वाकोंमाई I बा Arc 
fret को देवे तो महा दोष छै ॥ | 

88 fire है अजुन जो मनुष्य किडी से 
faa के थाजनकरे AT बड़ों Bros oe gay 
अजु नने प्र्न किया कि हे द्याल कदाचित काई 
ta आदि तिल छबावे ते किस रीति से दाण 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


SCT साला | १9 
fata होय खी कष्णनै वाहा कि प्रथमतो साजन 
हो न करे और MT At वाके बदले बाके! ware 
ag नहीं तो बाह्मण का देवे क्योकि तिल टान 
के! बड़ों wee ॥ : 

8५ शि० हे अजुन जोनर लंघी क्र लल़ न 
axe अपविज्ञं रहे yas जाय ॥ 

' ४६ शि० + अजुनजो मनुष्य मनकेय trad 
एकचित Fife भावों कथा सवण कारश 
हैं सा AeA नाना प्रकारके सुख प्रानेंगे ॥ 
Raise है अनु न AE किसोकी अभा- 
नत चरी छड्के! अपने वज लेकर ا‎ AT 

कालनबकीलें जायडुख FAY बाकी बां भा हेए॥ 

8८ छि० हे अजुनजो aga अपनी व्याहता 
थी का ره‎ जा बजारके नीचे ये मेथन gay 
WaT भगाबेते। इस पापसे as नें जाय और 
weal संतान बे लाद شع‎ ॥ 

४९ fro है अजु न जिस समय ब्वारशदार. 
के घरवे।ह रा आबके अपने रुपयेका तगादाकरें 
AT को घसं सौगनन्‍्इुखायक्ै trî FF, उससलय 
क्ररकरार जा Wana TAT इख पापसेसर्‍हा 
द्वोषहे।य TUT दरिद्री बियती रहे ॥ | 

५० fae हे अजुन जा aga अपने age 
को बा नातेदारां की बराई कारे ते इसघापक्ष 
कारण पुचका सु इनी देवे ॥ 

५१ fro F अजुन जा मनुष्य अपने सुइ से 
अपनी स्ततिकरे ART घे अपनी सति जनको 
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a EN 


~ Os 
Fae TTR इस 51981 नकालेंजाय gla 
म पाबे ॥ | ना ह 
yx fo F ayaa بج‎ वै खया घो छ UT 
बिया करे Aa संतानका هه‎ न देखे AT 


quant षो जडाय Wags TAT 
होजड़ा न डोयते उसके घुगघुंसक FAIT 
IFT इसके समान और 501 पापनहीं है 4 
५४ शि० हे TTT जे ee रुपय के 
बदले TERT अपने Wasa लावे क्षाइस पाप 
के कारण अंधाहोय AT सन्तान BT छुखन पावे 
' पुचजबान होकर मरजाय॥ 08 
uy fino हे असुन पिता AT बड़े भाई ATT 
जा sacs आपसे बडोहे हू उनके Bret ब- 
नन बोलना TTT RN | 
भूर Tuo हे अजु न जो age चरती गाय 
ar sage भगावे Ar सुक्तिनडी पापे AT मि" 
वता. रह |) \१ >. se 
49 fy o. $ जुन जा aga अपने सासो 
बा पिताके دقوع ره‎ AT कायरता Vt उन 


का MS भागे इसपापसे TAT संब WUT राभ ( 


= 3 
पडके AAMT ॥ 


yo uo हे अर्जुन fay मनुष्य ने अपनी , 
नन af 1 ا‎ भे en र 2 ‘i 
Bearcat गंगाजी वा चर Alaa लान नह 
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SII‏ ف 
TIT TTT | १८‏ 
एकया नादारी ar नातेदारनकीो प्या बाका‏ 
Near संसारमेंठॉरफे Tatas Talay aga‏ » 
क्षा अवण्यडेजा. ली सहित तोथ काम करके HB‏ 
EFT के पुण्य करे HRANT TOT और‏ ` 
बाके घुमी सदा ITY TF खुन अजुन ने प्रश्न‏ 
किया हे जगदीश जिसकेा नातेदारों क्री खञ्जा‏ 
बा नादारीसषां तीवलान ली afer न प्राप्चभया‏ 
उसके TTT qua है श्रीकृष्णजो बोले fa जय‏ 
प्रणमाशी या संक्रांति या सुप्य व्यती घात fas‏ , 

Bowe अमावस्या ल ज्ञच [दि झक्षवार TTT 

तब खो साहित किसी नरी यातलाबपे avez 

या ATH TAT शद्धाछेाय सा शुण्य करें Ar 
” यज्ज के समान फलछादायकड़ा पिछले पापन St 
सुक्ति पायके बेकुछघास पावे Paya यहंवात्तों 
° गुप्त है 8 fea. ATT WAT इस फलका 
गाहक है तावो तेरे आगे कही ॥ 
ye शि० हे अजुन vga के FE है 
7 कि किसीका पदी न STR दोष है ॥ 

go शि० है अजुन Ar IW ब्याई हुई 
IF ATT बछरा Br न्यारा करके EF 9 
चुखाव AFT ar इस QUT ते वहत काख नि- 
Gacy ॥ 

६१ fro हे अजुन अपने कबीलेके। घायल 
करे वा और PART मारना या उसकी बरा 
करना बड़ा प्राप ॥ 

६२ शि० हे अजुन जे। aga कि यो के fe 
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Qo छान झाला 
खो पर waa करे ते अवश्य उसकी री ata 
डय कुकमो Pra wT لو‎ MIT र है 
भार जे पुरी ेयके जोवे तैविधवा Sra पानी 
देनेबाला Fae न रहे अंधाडेय wer दुखित 
TE ॥ 

९३ शि० शे अणुन जोमसुष्य 'चन्टरखूय ITT 
में अन्न जल कारे वा gaat बा पानो करे Ar 
महादें।ब है चन्द्रमा ओ सूर्य के qu ते घन 
UATART खुखन'हीं पावे Br TE जाय ॥ 

६४ शि० हे अजुन जे।मलुष्य दिशा wad 


बचे ये जरसे हाघपांब Ara ते मह। देय है. 


Do 


उसके qa मलुष्योक्षा प्रेत डुखी कर AY पि 
~ ®3 ¬ 
TF जलप्न तफे भागकेहइ सूलके Vay न करना 
चहिये ॥ 
~ 3T ~ Q f न 2 5 नि 
६५ Tuo F अजुम far aga के संतान 
avi उसका Maa संसारभें Ga’ यह सनझे 
अशु नने प्रकक्रया कि हे खाली युच छीन aga 


के किसके हाचका तर्पण पछ से NAMA Ta 


बातपे हंसे झर कष्टा कि FIT बे शुप्तवाती 
शो तेरे आगे कशताहू' देवता थी नहीं. जानते 
rau अभल करना यञ्जके OM फलटायक है wt 
निषु aga at खो डुखीनषोय और प्रीति 
rT मनक्षा YF करके तर्पण क्षा apg करे 
2 SHS en प्के Yr पुनीत Ws सकर्म- 
STITH TET FF 3 Sat काद 
चित्‌ अपने Soe le ७. 
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Sry साला | २१ 
दई शि० हे अजुन द्वादशौ अमावस्या रवि 
बारको शरोरभें तेज मलनेका wer RT? ॥ 

€9 शि० F अञ्ज geet के घरसें पीपल 
wife नका राखना नहीं चाहिये-्योंकिग्रति 
दिन एकबार धिळ दैबता अपने पुच कषे घरखें 
ara हैं णो agi बाद्वाणाके! मिठाई खाते देखे 
ते ع عع وزو اهدر‎ चा TAF क्षा परी 
qq नत HAUSMAN वाच देखकर Tay उरक 
ace TATÎ आप wate ता ay मनुष्य 
निन FA war gal रहैइसलियवेबर में एक्का 
राखना अंडोके तेल का दीपक घोपल के नीचे 
बालना aya है ॥ | 

gz शि० छे अजु नसलुयय देड वड़ो कठिनाई 
या बड जप तपके Wad was ale यह देह 
UTE अहकारको फांशोगसेभें सेलनो अयोग्य 
है देखा सदा खिरके ब।लते।भोतके TIN रह 
AF भा न जानिये कि्ससय TOT से! जीब- 
FART छे[जाय Taw पर HUTA कडे कि अभो 
agar है जवानी gerd में OT अजन किया 
जायगा यक बडो yas जा ्िणभंज दे सें wer 
खरा उकारे मनपष्यक्षा उचिते Ar कोष 873 
त्यानकरे अहंकार A वरास अलगरहे Tac 
भेजा दिया है उसमें Caras FU हानि 
TI अले बरे का समान जनके सबझीोबन a 
प्रण ब्रह्म UTA GU UMUT देखे ग्रा सदा स- 
EAE नारायणक्ञा AW मनलंगाय 
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२२ ज्ञान नाला | 
सडा प्रसन्न रहे क्योंकि अंतकाल माता पिता 
भाहेनशी सहायकरे सुकस किये समझ य हे ते है ॥ 
كت‎ fo है अजुन जिस HETA UU 
प्रति दिन जलनडीं चढ़ाया AT wer saan wa 
पणननःहीं किया उसके UOTE समाने 
सदा निधन ओ ठुखोरछे यह सुन अजुन ने प्रश्न 
किया छे TERT किलीके नित्य जननी अ।प्त 
re तै कासारे Ma? वाहा शनिवारके 
TAU TUT मी Best त्वचा में विष्य Agr 
HIE सझा देव पातपातमें देबसेंके ع‎ i 
ताहे Vix शब तोष ने सहित Dive Wr पजन 
aca छै इसलिये Sr waa हर झ्निञ्जर फे 
fag aya पीपलक्षा पजन ru सत्रासा करता 
جع‎ Mic कभो काशो पोपलके AF AT के 
भेजनवागाव आप भेजनकरे TT पुण्ये wart 
शीबीद Wika धनलंतान Yours अमेा- 
रथ UPA कदा चित TTT बत न राखसकेते! 
उसको जो TWICE से बतराखे और ल देब 
के पूजन Uta सहित करते इतने Gust Fr 
लिखनेसें न याब ay बातों खनके अतिप्रसन्मता 
सें इगयनेएइ अजुन Arti हे महाराज इस 
a सुनेसे TET अआानन्द्होत 3 AUTH ओर 
THC UTA नाहानि हे अर्जन यह 
Qala बाता Fat को तेरे खागेकडी शार अब 
RATS चित्त लगाके सन ॥ 
. 90 शि० जे AAA ا‎ के गजर 
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ह जनत ` (ह 


जान ATT २३ 
Aer TAR जायते! चोघाई फल एक्का 
fal यह छुने HETA कारखपछे छी ङष्णची 
Raul कि afew अबतार िरण्यकशिघु दैत्य 


جوت 
Frey‏ 


AT UZAY फारडारा तब हे के Tye 
هتروع‎ खे! TFT नवा Br TAT st 


इष्टिपर तब STH पंजा EAN ATT ननकी 
ज्यादा मिटगई ताडी समय Sieve ने छपा 
दृष्टि लां TART आज्ञा को जे। ल्ानळारके नीचे 
0 आवे वाका खानको! चोथाई फलटज्ञों का fet 
| अजु नमे प्रस्क्ियाक हे ATs TEW a 
SUA AT केये वाका Wa बच योळष्णजी ने 
FCT तोनवार Bees aaa 2) डच्चन 

at फल न पहुंचे ॥ | 
9१ fo हे अजुन HATTA चारपाईपर 
बढठनेसेवाइरजायकी भरसे मिलापनारनेवे खान 
वा फण MACS लानकरझे कुछ खायके जहां 

: चाहे जाय ता बाळ 2121 ॥ 

\ 9२ शि० छे अजुन अमके ETF तथा बाग 
के SA काटने के देष दण ब्रह्मतया के संसान 
है अ बाग खगानेका पुण्य इज्ञार यज्ञकेसमान 
इसलिये डित है कि संप बागलगायबेको 
सामर्थ नहीं हायती भेबाके पांचश्ल सुठोर में 
चलगायेकि भोबना सफलकरे alfa टक्षलगावने 
का पुण्य अप्व मेष Gay Taras TINT बरणे 
4 उन جوج‎ पत्तों नक्षांजलकी बूंद श्थीपे पडे 
उसका पुण्य Fray AF TAT सीके अपने 
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58 ` ज्ञान HTT | 

प्रतिको Waid पुण्य फल दायक हे ज्ञा इख अपार 
gual महिस लिखनेसें न'ही आवे जोलगावे 
उसके पांच पुस्तके पुरुषा गकु TF बासपाब ॥ 

9३ शि० हे अजुन जो HOW तुलसी थोक 
रक्ष अपने घरें राखे औ प्रतिदिन खान करके 
AGHA चन्दन अक्षत gaat पूजन करे Bieri 
क्षा दीपक बाखैते उसके घरमें यनके दूत नहीं 
' आवें AT सच्छीका प्रकाथरहे यह अश्छ मेष यज्ञ 
के समान फल इत हैं जो at faa नहीं 
बनेते। कातिक It TEAR ar प्रतिद्नपजन 
करे ग्रो आंबलेके Saas जायके ब्राह्मणक्षा Rr 
णन करावे ते नरमेध gay समान फलहे 
परंतु झादित्यवार सांवणेषा न प्न ॥ | 

38 शि० हे अजुन क्षारा ATs तर्षण बा 
Bre करे उनक्षे पितरोंका नहीं TFT ॥ 

9५  शि० + waa जिसके RAREST 
उसके TUTTE नरबाहे वा A डाघका wa 
जल BILIAT सहा दहे इृसपापलशे सुक्षिपाब 
avi ओ उक्ष wad उसके Gull ठु म्धिञ्रा वे 
यह सुनने aya ने प्रश्न किया कि जे! ऐसी जो 
अपने TIRE या TAY हाय ओर काळू waa 
ar कसे पापों शुक्ति हो रीहाझजोने कडा जो 
साजन करन के ससय प्रथम अनन्त WH UTAH] 
AT नास लेके प्राथना कर कि AAT अधम 
उंधारज है फिर एका ग्रास पे ज्योति ख्वछूप क्षा 
नाम लेके जस एथ्बी Ree श्रौ भोजन करै ते 
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झन माला | 50 

दाष नहीं घन संतान बढ़ो ॥ 3 

| 9६ fo हेअजुन FF age पानीकाखोटा 

बा TUY किडी gata लिये alas छाथ खेले 

के पिये तो दोष है atta इसलिये सलुष्यके! उ- 

चित कि है gut के हा पसे घंटी ले वीमे घरक 

गये ते दोष Tey लगे ॥ 

99 fe F TTT णो aga जिस पाच सें 
ATT बाकी ata नही चोर बचीकहुई aga 
॥ को वाहीपाचें राखे तो सादो पै अन््रके या- 
| पत बह मनुष्य WET EET और टुखी रहे ॥ 
| 9८ शिण F अजुनणो waa अपने घर अआ 
| आणने प्रतिदिन बहारभाड के सफा नही राखे 
| ATT महादोष से! पिर Saat के Brat छ 
| अहोने में निरधन होय और बझ बात भी जाननो 
. चाहिय किपिताके पापन सों gat दरिट्रोहोय 
| ओखीक पापन रुग पति TET नरकमेंजाय ॥ 
| 9९ fro Fuga ag) wt matar घर भें 
)  तातेगळसोां लानकरनों सुफल नहीं होय TFET 
अजु नने HRT feast We Hat avifaa 
तेकडावारनाउंत्वितड्रे थीकष्णजीनेंकाडातातेजल 
में छाथन डारोतो गंगाजलके समानहै ओ हाथ 
५ डारैतौमदके समानहै हे अजन बातनसें ध्यान 

धरने बडे कठिन है परंतु जे काहे भगवानकेा 
भक्त बुद्धिमान हे भाडे. मनके। weach ध्यान 
| धरतह्ै यह खुनके अजु नने बडा शे किया are 
N लष्णके चरणाविन्ट्भे विनतीवी हे सच्चिदा- 
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000 aaa PE ل رج‎ माडा 
२६ सोन TAT | 
नन्द्‌ बासुदेव इन बातोंमे कुळ एकते अमल. में. 
art हैं कुछ नहीं आदू ATG कर अन्तसमय 
ata पावगा at ण्श्‌ने AT नक्षा चाच VAs ग 
डबा देख बात दयालता से घियासा FH आज्ञा - 
को कि F शोच मतकर घोरज कारक ध्यानथर 
इन बातनसे कट पाप जिधोर ॥ 

co शि० हे अजु न जो IW ल्ानकरके 

FATIH लगाते उनकेन्हायवा पशुक्षेससान 
है कटा चित बाह्मण खोड़ तिलक्षकरे Ar sear 
दण्ड्त्‌ करनो अयोग्यहे Ar उसके सायेप Far 
तिलक टेखवा EET और Ar सदा तिलक 
Qîr देखके यमके दूत जरतेहें 3 कुड़ते हैं ॥ 

उ cy fo PAF न जो मनुष्य अपने ननका | 
aw निकख्य करके fanfea सकसख्य. शच | 
SEW EN राखे से! सुकेर. TR Wat 
खे इसलिये सनुप्यको Fa? होतब्य ५ दृढ़ | 

करके सुख TVA सलान-छलान VT LTA | 
रण भजनभें स॒द्य AAA HIATT Crs 1 | 
cr (शि FT सलुप्यकी देह बुत क- | 
डिनाईसे प्राप्त हातोहे कदाचित्‌ दष्टोशा भाणन' 
अतिदिन प्राप्त नहो FOAL प्रन माधीोके अ- 
वश्य .भेजनक्ररन!.चाइियेयाके! AKG || | 
ट३ शि० हे अजुन जो له‎ मसुर TUT | 
دوجو‎ खाताड़े वाके! नरक ठोर, नही faa 
क्योंकि इनके बोज पेट में २१ दिनलों रहता छै 
faq जो we हे।जायतो TAR 3 
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TIT साला | 29 
¢ यह सुनक अजुनने प्रम कियाकि है चिलाको 
नाथ fale इनमें से एक बच्त खाई हाता पाछे 
FR, आय. ETAT कैसे यह पापजाय शी झष्ण 
| जोने कही गंगाजल WTA ay दष बच्तपेटम 
 निक्षसजाय tia नित Fra | 1 
८४ शिण है अज्ञुन जो. aga अपने चरसे 
त दोपक आठोंपहर 7ه‎ 7+ (सखे fagtaug 
बढ़ने न देतो वाके fuera अति प्रसन्नता a 
आशीबौद देइ और अगले जन्म में संगबान को 
।  टीपासांधनसंतानकांझखपावब अंतसमय Sez 
| धाम ura || । Ph 
८५. fro Paya जो सलुष्य सोजन:कार के 
बची मई TERT FEU बार खाय अथव! ix 
| ata Sara तौया महा पापस अवश्य दर छी 
| हेएय ॥ PRE 
| 


घ्र शिश हे अजुन जो मनुष्य राजि के! 
अंधेरेअं से जनकर wear भोजन करते दीपक 
/ बढ़णाय Br सेशन किये जाय में وج‎ देष ४ 
कारन धनसतान के खख नों देखे क्यों किसे 
सभ्य का भाजन प्रत षे संरा सेनन करने के 


समान है ॥ : 
E9. शि० हे अजुनः aqa अपने सिरकी 
ال ل لالط‎ तोबडा Brad HY. 


कि उसकी वद्धिघटके लेने बालेकी वहिबढ़त छै ॥ 
x oN $ F 3 ~ 

1 cc शि’ हे अजुन दक्षिण की ओर via 
. करके सावना व्हा अशुभ है | | 
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ce fo डे अजुन लड़की चारबष लोपा 
बतो है ६ زوه‎ देवकन्या ठे CTU नान्या का: 
SRF इनचवल्याओें में लइ कोऽका. बिवा इकरे 
त aqF समानझे AKT (२ ANT अबस्था बो- 

Sa विवाह करेतो.मकादोष Sy) 

९० शि० हेअजु ज़ w मनुष्य शिरपञंगोछा 
बांधे at अकच्छ रहे तो -छसके,सगरे पुन्य नाश 
Sta थो पापकी- फांसमें फसे Sr अंत । जनरक 
मेंजाय Ap ean fue देवता waa wea 
ब्यॉजि उसकेपेर घरनो Gals fans गळा Ar 
Tay Tau पांबधरनो ॥ | | 

२१... शि० “डे ATTA तप नकरनेए 
apa समान है या पाघके, कारन Acad ज 
के राध-ले। हू Ral wt Hes ब[सकारे ॥ -: 

€2 शि० हे अजन हाथ पांव Te सेने 
eT णाखना घुनोत } ATT सान MTA सखय 
जो जल Baa ane शरीर प्रर मड़ Ar गंगा 
AAT 1ه‎ ॥ | 

९३ fue हे अजुन जो गंगा अद्‌ :तो रपे 
न्हाये UTA ATT AAI wer दाण छै ॥ 

९8 शि० हे अजुन wate में,से. Art म- 
gu me पे जाय वाकां. चाडिये प्रथम लानकरे 
TAT HUTT WT WIA हाय ll. ', 

CY THOS AT न Tt -ब। जार गगाजा।या 


I) 


31x TATU we पाव बाका YH aay करके. 


IF बहाव ता. महा. SUNS चोर अंतमे नक 
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| 
| 


। 
|| 


सुन AAT | २९ 
बासी होय चै! बाकी-मच्य करके: 9 fet भस्म 
की aimee Ae सिवाय कुत्ता बिल्ला गधा 
atte ओर लीक) परळछांईभस्थीपैपडे नहीं 
ys FAT आठव दिन लान करके WAT, AT 


हें पथराव और चज की Sha सो शद करे:ते। 
बगतो सब AAA खान और बड़े बड़े यज्ञका 
फल पाते AT AN वेक ठघाम णाय दाङका AT 
BET आश | बोढ दता रह ॥ 

रूई. शि० हे अजुन भेहवरसतेम सूयडद्य 
Sa ادوهي رجيب‎ खान TTA UTA 
जो SAAT मी: WATS हे I 

शि० हे अज न Yaw भे:जनकरनो 

जखभोबनो Bereta waif TT खसय खूयजो 
भरा dake assay पूसलिय RANT 
है fa संध्यासमय MOTT ध्यान ag 
के सिवाय सार ATE कासनकरे अथौत्‌ FANT 
जलापंण न. करे ATU awa ay निर्धन YT दुखोर- 
कै Aree परभो ज्ञान करनोचाडिये कि संध्या 
समय चार घडी दिन Bi चारघडो रात गए 
أي‎ -प्रातःकालभी TUITE खेवना ATTAIN 
है Arca. AT समय परमेश्वर के व्यान WT 
से. मन AAS. TY aT पुराण At WSs AX ar 
समस्तपाप St खुक्ति UT छख स्यान में TIT 
Uta शभ .सस्तान Sr ॥ - 

ec. fao हे ATM Aqua wad घरकै 
रोटी Gaal MSE AVA दरिद्री Frag 
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Ro ज्ञान माला! 

6 : fro $ अजुन aT aqy YT के घन 
सन्तानो देख खुनसाय सेइ सं लोकमें निर्न 
पर लाकार्म बरका;बास पावे और अगले जन्य 
जियुत्रा FIT ॥ | 

१५० शि’ $F अजुन जो नरके सुत 7 ¥; 
से या संसार में وو‎ न पावे ay ahaa 
FI टूजेणन्झ जिषुच्ारक्षे ॥ 

_ १०,१ The हे अंजु न जिश्चस्ती के बालक पैदा 
ये SUI हायका 8५ दिनतक HY TTT 
at 9193 पिछअथेः गलि जाय TF सुन अर्जुन 
TT Tae दोनद्याल जे मनुष्य निर्धन 
और अकेला हे।यते। किम प्रकार या दष तें 
न See are कि १३ दिन २३ दिन UTE 
aT योगंगाज aa ATT णे وجري‎ Fr 
जा FETT करेते RTT यह शिक्षा सुनके 
Nl बाल्यो $ Huey यहुबाता सुन कें Tar 
सँ दोपक के समान TTI अयो Ne टपा 
करके कुछ आज्ञा कीजिये ॥ 

29 ७) = = } 
0 अना ६ दान पुन्य करे ते| अधिक फल पाबे 

र्जे क्रोध करीतो Sear द्वान लेने वा ले कर 
gut कारे ते। पुन्य निफल जाय चा घातकी केकि ; 
x sk fro हे अजुन ay मनुष्य अपने बेटे 
at किसी की Arg देवे ar उस इच के हाथका 
aS उसके नहीं: पहुचे च कटा चित दिये ys 

TAC ed बह ay जवान STH मर जोय या 
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ज्ञान मसाला | ३१ 
उसके बदले टूसरा पुत्र मरे ओ अगले aay से 
घन संतान के! सुख नहो पावे Yr नके बासी 
हाय यष खनके अज न ने ya किया fa = 
जगदीश Ar Ae अञ्जान नर दिये FF के। फेर 
aT ते इसपापसे केसे खुत्ति पाते Alay शोमे 
काहा कि वह age अपनो खो और पुत्र सहित 
MITT में ख़ान करके पोली लाल Fact धू- 
मरी रंगको गो दूधको वाल के पुन्य करे 
भरो परमेखर के दण्डवत्‌ करके अपराध FIT 

रावे al इस पाप से € पावे पुत्र के wig 
का [द्या 5 7 ॥ 

१०8४ fao हे अजुन ज्ञा सलुष्य शिससमय 
यङ्ग करते २ एक APD असासथ हाय के दूसरे 
की शरण Bia डस समय MITT वह मनुष्य 
शरणागत के। जोव से भारे waar घायल कर 
Ar इस पाप से vas पुच जवान हाय के यर 
निर्धन हा WD वांझ Fr अगले जन्म में ॥ 

१०५- शि $ अजुन a aga कागज 
अथवा asl पे मनुप्य आदि का चित्र बनावे 
ते इस पापस इसलाक या परलेक सें घन स- 
तान का खख नीं देखे ATA में अधा हेय ॥ 

१०६ शि० हे अजुन जिस मनुष्य के बचन 
उञ्चारग़ा सं थक नाहर आव Fat पर पडता 
अगले जन्म शूकरको देशपाव अंत aaa ata 

१०9. शि० ह्ुअजुनजों way अपने सवा मो 


को आज्ञाको छनके ध्यान नहीं घरे Br FIAT 


00-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


2395 आन साला 
नकरस जाय व्यांकि खाली को TEC करनी 
सहापाप है यह सुनके अज नमे EEO 


यदुनाथ 715 खानी ऐसो चाकरो ROT 


वते! Vane नहीं वनपड़े तै।जैसे पापभे! सु क्ति 


CT 35 Fo TENS < 
होयत केसे या देपते_छुल्ि पाबे घोलव्णनीने 


a aT महा RI है इसलिये RFU क्षे चितः 
ea, CATT ATR तब खी सहित वाको 
(तका करके परिक्रमा करे YT area कू 
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[लन कराके गोदान करे फिर wea सित 
आप treat करि इसरीति से करे अश्व मेष के 


3 

6C समान RATT YT परम सुख पावे | 

| १०९ शिर इ अजन ञ्ञे IW ता घयाच : T 
04 ज Mee O 


।” जावे ओ रखेगे किसी खोके favartera ते! 
| मादेव जन्मभर संसार के पदाथ स विसुख 
| रइ ञ्चा याचा निष फक्षणाय व्यों कि याच।के।फल 
| fi मानीोवाले का प्रi तर यह चुनके अर्ल नने 
| अञ्चाबया कि हे जगतशुर wae काडू भाडे ar 
/ नातेदारिले स्ञी मिहसानोवारेते किसप्रकार 
। देषदूरहाय झोलष्णजोने कडा जाती बिरिया 
|. किसोकान ara आती विरियां निहलानी खाय 
Ar ढेएषनषीं ونج‎ NE رو‎ भलवार fee 
सीभाई यान।तेटारकी frat कदा- 
चित्‌ वे ait FIAT ले! ज्षानयाचासां निश्चिन्त 
FTA तोच की परिक्रमा करके चलती विरियां 


CAP भा नौ खाय ATA} ITA ब HOTT Sat 


|. ते RTT याचा THT FT ॥ 
9 HT چ چ‎ स्न Sr ara eee SRO 
i 3 १९११ Fo हे अलुन Sr FIN पक्षियों के 


बस्यो $ 


घोंघलामें छेटेश्‍व्दोका वाइर निकालें Ar या 
. जन्ये दरिढ़ी Sig जे سوق رج‎ छब।न Vas 
YT SAAT नके “जाय (फर ayy Bae 
% धन FATT EAT Bile छण्तेपक्षी फेर 
पालेनहों हेतडठजाय YY साथे sy मरणांय 
| इस लिये यह अपराध FERAT fac चढ़ा ॥ 
११२ शि० Saga Ara गोके दे हती 
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समय ware ar era? याते बिनछाने ताते। 
करेया पीबे Ar दरिट्रीहेगय क्योंकि या घापके 
समान Bic Ak प्रापनही इसलिये अलुप्य का 
SF ويم‎ टूधका TIF ताते! करके पीके ॥ 
११३ शि० हेअजुन जेशली या पुरुष WAE 
बालककेमारे ते नरकमेंशाय Br सब पदाथ से 
وي‎ Sich लिषुचा रहे wt कदाचित्‌ 
हे।य ते| सरजाय इस पाप खे wah fuses 
न्‌ कु शठ शु नरकी Fi att ॥ Saher 
११४ शि० हेझणुन जाजसुप्यसखु FIAT | 
पान यो दूस आदि कुछलाय ATT Graal aa 
का मेल दिये विनलेखावते इस जन्ये हुखोे४ | 
११४५ शि० हे TFT रूखके। या ima ar | 
। डने।दे।ण हैं फल पकणाय WAIT तैद षन हों ॥ 
११६ शि० Baga Ar aga चाकरी को 
तखब ARARAT मेग नहीं देइते! इसलोकासें 
भलाई नही पावे Ar दृशपापसे जन्मभर gat _ 
Sr دو‎ रहे अंतक्राख मरकमेंजाब कदाचिल्‌ 


1 
a Sane जे. AS ड 
वाकेपिङ खगबासोडेसता नरके TT ॥ 
2 = sys} ee 
११७ To FAT जे।बलुप्यटानकी TT | 
a 


1 


का पाचलें सेके 2 धरो रू 

2 Kd चैव! झू Vara दबत FIT Arc 
पाच CHM MAT ه] وج‎ 383713144937 | 
سجر ودارب‎ बदलेलें wast مج‎ या चांदी | 
यातांबाकेहायबंनवाओ बाहाणके नही देतबलां | 
ले।खाना मोना या SRR हापसेकरे QIAT । 


< 
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नि 5 प्र £ f‏ وم 
यर्कनको होय अंजु नने प्रच किया fazazara‏ 
लजिसक्े। हाथ 271173 07+ सामर्थ asia ar‏ 
A faa प्रकार इश्षपापले छुछ्किपाव शी E TNA‏ 
ओ सूखे‏ جوج माडा कि ago क्षि चाहिये ar‏ .| 
शेः शुश्य qa‏ 2 8 18ج ४ ब्राह्ठणक्षा थबाशा ता‏ 
का! सकच्यक्र ते विद्यामानकरे नीते! ATT ||‏ 
gto जिसनरको न।रीअरे वारट्सरोव्याह। नादेखे संसार मे‏ 
VIIa ATIF | 5 चजनन gel हे घनण्याससजान॥‏ 
याके कारण कोनहे कच्च सखको खान, कही छष्ण ते चां‏ 
By aq | EX स a “Ss | =‏ 
A FAC AAAI | ब्याइकर सातहो ननर Mas‏ 
Y पणिख नरके wast बदरि कंरैबचब्याइ | पावदुख्‏ 
TUF TS ॥ चो० Saget घरनारी छावे । प्रथसनारिके yA‏ 
to‏ ~ > 
नभाव॥ जॉ साता wa करनप्रापत |‏ | 
वह TATRA जाकर पर | वहुप्रज्ञार परसदुखररे | 206 फिर नारो‏ ` | 
४ BARS पावसकर देइ याभंगी 5‏ 
(fe: शि० दा? Sasa च्य।रीजुबा करे Gadi म |‏ 
थनका लखप'बनदीं aie रहत प्रतीत !‏ 
घाव कप्रट झनक | भ।टदेह fi‏ 
बार घर्‌भाटव लेवहनर अवतार | बहुरि नरक मे काये‏ 


~ 


7 
: अपार | तासां हे gaa Î त॒ जवाका ब्योहार। भल GE 


a, १ 
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